माया प्रेम माया प्रेम प्रेया बांधे माया प्रेम प्रेय बाधे गो बिंद राधे के प्रेय
बधे गूराधेहारी प्रेम मुबदाताबता दे हरी प्रेम श्रे माया प्रेम प्रेल गूद राधे हरि
प्रेम श्रेय दता, बता दे हे हर 2 प्रकार का कर्म होता है 1 कर्म होता है मन बुद्धि
अशकतयुक्त और 1 कर्म होता है मन बुद्धि युक्त मन बुद्धि युक्त कर्म जो है वो तो 1
टिंग है उसी को फिजिकल वर्क भी कहते हैं और मन की आसक्ति से युक्त कर्म जो होता है
वो असली कर्म है तो ये दोनो कर्म दोनों एरिया में हो सकते होते है माइक एरिया में
भी और ईश्वरीय एरिया में भी वेद कहता है अन्य योन्यगतैवपरेयतयो से आददानस साध भवत
यउप्रेयोबिणीते 2 लक्ष्य होते हैं 1 का नाम श्रेय 1 का नाम प्रेय भगवान की ओर ले
जाने वाले लक्ष्य को श्रेय कहते हैं श्र श्रा उसी से बनता है कल्याण वाचक श्रेय
शब्द और दूसरा है प्रेय जो संसार की ओर ले जाता है और उसका परिणाम है बंधन दुख
अशांति ये दोनो प्रकार के कर्म 22 प्रकार के होते हैं यानी माइक कर्म भी 2 प्रकार
का 1 एक्टिंग वाला, 1 अटाइटमेंट वाला और भगवान के एरिया में भी 2 प्रकार का कर्म
है 11 िnगवaलाफिzिकल और 1 मन की आशक्ति वाला तो फिजिकल वर्क को निर्थक है उसको
छोडो संसार में कुछ इम्पॉर्टेंस है भगवान कहा जीरो नोट ही नहीं होता वो कर्म संसार
तो अल्पज्ञ है न इसलिए वो जानता नहीं कि इसका कर्म फिजिकल है या मन के अटेचमेंट से
युक्त हैं जैसे आपके यहाँ कोई आया और आपने बड़ी एक्टिंग की अरे ला भाई नाता लार के
लिए बहुत दिन में आये है हलिया कुड़ी बना अनेक प्रकार का स्वागत बहिरंग आप लोग करते
हैं जिससे स्वार्थ सिद्ध होना होता है यह डर होता है कि नहीं करेंगे तो यह बड़ा
नुकसान कर देगा हमारा हमारा बॉस है ऑफिसर है गुंडा है उससे भी डरते है लोग लेकिन
भगवान के यहाँ तो जीरो है बिल्कुल सोचने ही मत भगवान बेवकूफ बन जाएगा वो तो भीतर
बैठा है जब हम कोई कर्म करने का पहले प्लान बनाते है पहले प्लान बनता है न मन से
बाद में कर्म होता है सोचना जिसे आप कहते हैं 1 सुराही बनना है सुराही कैसे बनेगी
ज्ञान जन्याभवेद्चाहच्छा जन्य भवेत कृति कृत जन्याय भवेश चेश्टा के
शाजन्याकरियोचते पहले सोचा सुराही बनाना है ये मन से सोचा सुराही कैसे बनेगी उसके
लिए ये ये ये ये सामान चाहिए अब फिजिकल वर्क, आया वो सब सामान इकट्ठा किया इसका
बनाना आता है न हमको नहीं आता तो सामान क्या करेगा फिर मन को बुलाया भाई आता है मन
कहता है रो मैं बुद्धी से पूछता हूँ बुद्धी ने कहा हाँ आता है फिर उसने ऑर्डर किया
हो चलो ब दोनों हाथ लगाओ पानी में लगा के मिट्टी में चक्कर पर चढाओ चक्कर को घुमाओ
अब ऐसे शकल बनाओ इंद्रिया वर्क कर रही है मन के अनुसार इतना लम्बा चौड़ा नाटक होता
है 1 सुराही बनती वो भी 4 दिन के लिए टूट गयी जरा ठोकर लगी और इतना बड़ा संसार
भगवान ने बनाया बिना सामान के अरे पहले कुछ नहीं था कुछ नहीं कुछ नहीं मैंने कुछ
नहीं नथिंग तस्मा धुवाई तस्मा दातन आकाश स्रम्भूताआकाशा बाय बाय रगनी अगने दया है
कुछ नहीं था फिर आकाश बना कुछ नहीं कुछ नहीं दोनों हाथों के बीच में क्या है खाली
जगह का देखो आकाश से वायु बन गया आकाश का तो स्पर्श हो नहीं सकता लेकिन वायु का तो
स्पर्श होता है ठण्डी वायु है गरम वायु है तो आकाश में गुण नहीं था वायु में कैसे
आ गया फिर वह आग बन गई है आग आग में तो प्रकाश होता है वायु में कहाँ प्रकाश होता
है बाप में गुण नहीं बेचे में गया और फिर पानी बन गया हेलो उल्टा पानी तो आँख को
बुझा दे दिए फिर उससे पृथ्वी बन गई फिर उसके समान वनस्पति बन गए संसार बन गया और
ये सब बिना सामान के बन गया और बनाने वाला कहीं नहीं किसी ने देखा बनाने वाले तो
वो भगवान का बनाना बनाना जो होता है उसमें इतना सब नहीं लगता हिसाब किताब बस सोचा
और बन गया सोचा बस शो काम स ताजा छत छत तमाम वेदमंत्र कह रहे हैं कि उसने सोचा और
इसकी रक्षा और इसका संचालन वो भी हो रहा है और वो कहीं दिखता नहीं करने वाला ऐसे 1
दिन प्रलय हो जाएगा पृथ्वी जल में मिलेगी जल फिर अग्नि में अग्नि वायु में वायु
आकाश में आकाश भगवान में फिर भी कोई नहीं दिख रहा है लेकिन हम लोग जो कर्म करते
हैं उसमें पहले सोचते हैं फिर सामान फिर उसकी नॉलेज होनी चाहिए फिर क्रिया फिर
समान बनता है तो जब हम सोचते हैं तो वही नोट हो जाता है भगवान नोट कर लेते हैं
इसका मर्डर करना है नोट हो गया हमने किया कहा मर्डर सोचा न यह सोचना भी कर्म है
भगवान के रिया में संसार में नये क्यूँकी संसार तो है उसे क्या पता हमने सोचा
लेकिन भगवान तो वह परना सयुजा सखाया समानं परख बजाते स्वत चलो स्वेता रो 4 छे अंदर
बैठकर सदा साथ रह जा है 1 बटे सौ सेकंड को भी आप अकेले नहीं रह सकते आप मानो दे
पाये हुए हैं पाप कर्म किया कुत्ते बने वहाँ भी वो साथ रहेगा मच्छर बने वहाँ भी वो
साथ रहेगा ऐसा बाप कभी साथ न छोडें ऐसा हितैशी कौन हो सकता है विश्व में 1 सेकंड
को 7 मिनट छोडे कौन सी कौन पाती कौन बाप कौन बेटा ऐसा है 24 घंटे भी नहीं कोई ऐसा
कर सकता को भगवान के एरिया में कर्म केवल मन से होता है आपको भगवान के एरिया की
बात समझना है संसार के एरिया को मैंने समझा दिया की यहाँ तो कर्म प्लस मन के
टेटमेंट प्लस कर्म करो चाहे केवल कर्म करो दोनों का 1 साथ फल मिलेगा जैसा मैंने
बताया था न बेटी बेटा माँ खाना बना दे चाहे नौकरानी बनाओ खाने का जायका वही है
आपको खाने से मतलब अगर किसी ने बता दिया आपकी मम्मी ने खाना बनाया है तो भगवान के
एरिया की बात हमको समझना है वहां वो क्यूं के भीतर सदा साथ रहता है आइडियाज नोट
करता है इसलिए वहां घपडसपड़ने चलेगी मन का ही कर्म कर्म कहलाता है वेद कहता है मन
एओ मनुष्यन कारणम बंधमोक्छयो ब्रह्म बिंदु पनिशतदूसरा मंत मन ही देखो ही कह रहा है
वेद भी नहीं इंडिया नहीं केवल मन बंधन या मोक यानि संसार में प्यार या भगवान में
प्यार संसार से मन अलग हो उसको बैराग दे भगवान में मन न रहे संसार में रहे ये
भगवान से बेराग ये बैराग जो है यह 2 प्रकार का होता है ये भी समझ लो 1 बैराग कहते
हैं उसको जो राग न हो बी माने रहित संस्कृत में बिगत रागा बिरागा राग न हो तो राग
माने क्या होता है राग माने लगाओ लगाव माने क्या होता है लगाव 2 प्रकार का होता है
1 अनुकूल 1 प्रतिकूल अनुकूल माने यह मेरा है यह मेरा है यह मेरा बाप है मेरी माँ
है मेरा बेटा है मेरा पाती हैं यह मेरा मकान है यह मेरा शरीर है इसी को आप लोग
प्यार कहते हैं ममता कहते है और दूसरा राग होता है ये हमारा दुश्मन है इसको
मारेंगे इसका नुकसान करेंगे इसको द्वेश कहते हैं लेकिन यह भी रंग है क्यूँ इस लिए
के मन में जैसे वो अनुकूल वाला आता है और मन को उसी रंग में रंग देता है खूब प्यार
हो माँ से बात से भाई से बीबी से तो वो मन में समा जायेगा हर समय जहाँ देखोगे वो
ही दिखाई पड़ेगा जो खूब प्यार होता है तब ऐसे ही दुश्मनी जब होती है तो वो दुश्मन
भी समझगे दिखता है भगवान से गोपियां प्यार करती थी तो बातन में घाटन में बीच में
बागन में बिन में बेलिन में बाटिका में बन में धरन में दिवारन में देहरी दरी चन
में हिरन में हरण में छन में तन में गोकुल में गायन में गोपिन में गोधन में याही
बृज मंडल के रेणु में कन में जहाँ जहाँ देखो श्याम, दिखाई देत मेरो श्याम छाए रहे
नैनन में मन में ये गोपियों का हाल था अनुकूल और कंस का हाल क्या था न सं विशम
स्टेटन भुंजाना पर या तन महीन cintanohishiceso pasha tanmeamjgttsdo cौbessara
संसार तnmaussrkisn भोजन कर रहा है इसमें भी आ के बैठ गया फेंक दिया कपड़ा पहने
हैं इसमें भी श्रीकृष्ण आ गया कपड़ा फेंक दिया यहा आ गया इधर भी आ गया जैसे कोई
जाता है तो कंसपोभीगोलोक मिला गोपियों को भी गो लोक मिला दोनों को 1 पल क्योंकि मन
में समा गए श्री कृष्ण कंस के भी और गोपियों के भी मन लाह है लाह होती है न अगर आग
के ऊपर लाह रख 2 तो पिघल जाती तो कोई लाह आग पर रखी जाए पिघल जाए और बिगड़ जाए और
पिघल जाए सब पर कपड़े में छान ले फिर उसमे कोई रंग छोड़ नीला हरा पीला कोई तो उस लाभ
में वो रंग कन कन में व्याप्त हो जायेगा फिर लाह से रंग अलग नहीं हो सकता और रंग
से लाह अलग नहीं हो सकता ऐसे ही ये मन है चाहे प्यार से चाहे हार से ये पिघल जाता
है और वो पर्सनैलिटी उसमे समा जाती फिर दोनों निकाल नहीं सकते सूरदास ने सर्व
शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज किया था रशमगणयामिते हर थे जब या हुग
मरदबदाओंगो तो सूरदास हुए में गिर गए थे तो श्रीकृष्ण ने अपना हाथ लम्बा किया और
उनको निकाल लिया तो उनके हाथ के स्पर्श रोम रोम आनंद में निमग्न हो गया सूरदास का
उन्होंने कहा ये तो वही हैं चलिया ऐसा हाथ पर किसी का नहीं हो सकता तो उसने जोर से
पकड लिया श्री कृष्ण को तो श्रीकृष्ण ने झटके छुड़ा लिया अरे भगवान की ताकत के आगे
बेचारे बुड्ढे सिर और क्या करते भगवान ने कहा अरे मुझे जाना है तुमको निकाल दिया
बाहर छुडाये जा तो जान के मुह मैं बूढ़ा कमजोर हूँ यहाँ से जाओ तब जाने बड़े भगवान
बनते हो नहीं जा सकी तो राग दोनो हैं दुश्मन भी दोस्ती भी तो संसार ऐसी न दुश्मनी
हो कहीं न दोस्ती हो कहीं तब समझो बैराकहुआयानी मन खाली होना चाहिए उसमें कोई न
सीधे रास्ते से आये न उनसे न प्यार से, न हार से मन खाली है अब उसमें भगवान को संत
को लाओ वो क्या करेंगे आपके व शुद्ध हैं तो मन को शुद्ध कर देंगे अभी तक मन गंदा
था न समान जन्मों के पापों से और फिर संसार को न ला देना लगातार सावन लगाओ सागन
लगाया साफ किया थोड़ा मैल घटा फेर लगाया पेरौडमैलघता और और और आप साफ़ हो गया और अगर
थोड़ा सा किया थोडा डुबो दिया गन्दगी में जैसा की हम लोग कर रहे हैं भगवान से भी
प्यार किया संसार से भी किया यह मन इधर भी गया उधर गया गुरु जी विदा हुए वहाँ भी 1
आंसू बिटिया बिदा हुई वहाँ भी ये नाटक जो हम करते हैं इससे अंतकरण कभी शुद्ध नहीं
होगा क्यूँ सौ रुपया कमाया सौ रुपया खर्चा किया हिसाब बराबर अब बैंक बैलेंस क्या
होगा आपका और अगर सौ रुपया कमाया 200 रुपया खर्च किया तो सौ रूपया कर्जा भी हो गया
तो बंधन और मो ये दोनो मन का होता है वैराग्य मन का होता है राग मन का होता है और
राग या बैराग्य दोनो में 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं अनुकूल प्रतिकूल को मन के
विषय में वेद कहता है मन ही बंधन और मुख्य का कारण है ये बात पहला पाठ है हम लोग
यही भूल गए हमारे आचार्यों ने जो आज कल घूम रहे हैं भारत में हजारों लाखों बाबा
लोग बताए दे हमको हमको बताते हैं जब करो पाट करो पाट गीता भागवत रमण गुरुगं साहब
बाल बिल पाठ करो मंदिरों में जाओ पैर से चारों धाम आँख से देखो संत को भगवान को
मूर्ति को कांच सुनो संतों के उपदेश भागवत गीता बस सुनो अंदर न जाने पाए कथा वाचक
लोग कहते हैं बाप बेटे को डाटा को कथा में नहीं जाता नाश्ते खो गया कैसा पैदा हुआ
है हमारे कथा ने जाया गया कथा ने बाई चांस कुछ दिन हरे चंद्र की कथा हो रही थी
सत्यवादी हरिचंद और उन्होंने भगवान को झुका दिया सत्य के बल पर या दुकान में सबेरे
और ग्राहक में ये सामान कितने का है उसने सही सही बता दिया जिसने का खरीदा गया था
बाप पैसा रहा था पागल हो गया है दूसरा आया ग्राहक को सही सही बता दी जब ग्राहक
दोनों चले गए थे 1 झापड़ दिया बेटे को क्यों क्या किया मैंने अरे तुम सच बोल रहा है
क्या होगा हमको कथा में तो यही कहा गया था अरे बेवकूफ कथा सुनना आना चाहिए उसका भी
तरीका है क्या तरीका है जब कथा सुनने बैठो ऐसे कर 2 अपने कुर्ते को कमीज को ऐसे आ
जाओ आ जाओ आ जाओ और जब चलने लगो तो ऐसे करो यही पंडित जी को दे जा उसको घर न ले
जाओ घर बर्बाद हो जाएगा और पंडित जी तो ऐसी बातें करेंगे माँ से बात बीवी से किसी
से प्यार न करो ये लिखा तो संसार नष्ट हो जायेगा हमारा उनकी बात सुन लो बस आजकल
हमारे बड़े बड़े आचार जो लोग ये सिखाते हैं ये किसी ने सिखाया नहीं नंबर 1 मन उससे
आपको उपासना भक्ति जो कुछ भी बैराग वो करना है मन से इंद्रियों को भी साथ ले लो
अगर हैं तो लेकिन इंद्रियों की चीज नोट नहीं होगी भगवान के यहां अगर इंद्रियों के
नोट हो कम्पलसरी की तुमने कभी राम नहीं कहा तुमको गोलोक नहीं मिलेगा साकेट लोग
नहीं मिलेगा अरे हमने प्यार तो किया तो रसना से क्यों नहीं कहा ऐसा नहीं नहीं
गूंगा कहेगा की भई हमको तो फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए हम हमको गूंगे हम कैसे
कहें राम अन्डा कहेगा पंगुला कहेगा हमारे तो पैर नहीं है हम मंदिर कैसे जाए भगवान
कहते हैं इंदरियो की हम भक्ति न चाहते हैं न नोट करते हैं तुम्हारे पास मन है हम
मन तो सबके पास हैं जब तक जिंदा है मन तो है बस उसी को मुझ में लगा 2 ये पहला पाठ
है इस पर हमको सदा ध्यान देना चाहिए चाहे कीर्तन करो भजन करो पूजन करो पाठ करो कुछ
करो पहले मन को लाओ फिर मन के लाने के बाद दूसरा काम आएगा तो क्या फिर बताएंगे
